यानी कहे ब्रमबहदगोबिजाही कहे आ लग प्रेमी कहे आ लख खेले ये ही ज्ञानी ब्रह्म अलख
को चले आ-आ-ह गर दे आंदरा रा दे पाहीरमप्रेमी काहे बता बेरी करे जा हे येमा बड़ा
हरे को राह जारी ब्रह्म करता है हो ता है ले आओ घर घर या कार जिला यानी कहता है
ब्रह्म आ करता कुछ नहीं करता प्रेमी कहता है आओ हम तुम्हें दिखा वह घर घर में कर्म
करता है कोई करता है कोई अच्छा काम भी है प्यारी ब्रह्म आनंद ननीगदेपानीरन आओ आओ
हरा है कहीं रोता दिखा ये हनी हो दिखा दे दिखा्यानी कहे सो हम तो हम मैं ब्रह्म
पैसा क्या करता है ज्ञानी कहे तो हम तो हम हो बिंदरा प्रेमी कहे जो हम दे खूब शो
जी कहे तो हमसे भददा लगा दे जो हम के पूर्व दा लगाओगे तो क्या बनेगा वो कहता है हम
के लगा 2 ब्राहबज्याने गो बिनदरादेरमगलरदे जीवन मुक्त का भी पतन करा दे क्या गुरु
ऐसा गो बिंदरादऐऐसा शुकदेव परम जंगल में एकांत में, ब्रह्म समाधि में लीन थे ऐसी
बाद में थे जिसको निरूपक समाधि कहते है यानी करोड़ो घंटा बजा कोई कान में तो भी न
सुन सके ऐसी समाज उसी समय 1 लोग भागवत का बेटर प्यास के ने जाकर सुखदेव के कान को
सुनाया भगवान के रूप का वर्णन करण योग करण का जमा रंग रान पेड़ो रभरझुगयापुरयन
बिन्दर वृंदा रंगम जपदरणरातजकीदगीर से ये लोग इस लोक को सुन कर समाधि चली गई
समाप्त हो गई और सुखदेव ने खोल दिया लेकिन सोचने लगे जब इतने सुन्दर है वो तो हमको
दर्शन कैसे देंगे ऐसा रूप है जो दूसरा श्लोक, सुनाया वे, व्यास, के झुटचोनेउससलोक
का भावार उतना का है इस कदनानेअस्तनोंमें जहर लगा कर मार डालने की मंशा से पिलाया
को भी आपने अपना लोक दे दिया ऐसे दयालु को छोड़ कर और किसी शरम ले जाऊंगा लोग कृपा
हू और बुर जब 2 लोग सुने तो उस के पीछे पीछे चल पड़े और उससे पूछा तुम्हें किसने
बताया न्होंने कहा व्यास शुकदेव के बाप तो शुकदेव जी छोड़ कर के फिर आये वेद व्यास
के पास पूरी भागवत पढ़ा सुना सुनाया और आप लोग सुनते होंगे श्याम क्या मरु ऐसा हो
ऐसा ग्राहम लिग ब्रह्मलीन सुक भी सभा बुला दे ब्रह्म हम छा ऐसा राहे प्रम बाय
हुनहरिराजौनधरय हो बिगलादेहरिरा रदेजनकसनकसमाधी सन को बी सरा दे जमा दे ने सनकादि
में 1 का नाम था सनक और 1 सनक माने गडबड़ तो समाधि की सनक सनक भी समाधि की सनक को
बुला 2 समाधि लगा कर के हम सबसे आगे पहुँच गए ये जो खपत है सनक है इस सनक को भुला
दिया सनक ने सनक समाजी सनक विजरा दे हई गाज हो दर्ज है श्याम जुरा लागेन से रु
बोला बो दे भगवान शिव को शिवानी बना दे शिव को हा री हला डे हाल ना गिर गे श्याम
रुपुगाधुरया हो जरा हा हा ओड़ीनरारेक्यागरु को राजे यल लूप यैतोहेरजेहमरमा कभी बाके
ब्रक सादे ब्र पताओं में टॉप करती है घुमा रमा पति की इच्छा में ही इच्छा रखना पति
की किसी आज्ञा में 1 सेकंड को भी विपरीत न सोचना बड़े बड़े कड़े कड़े नियम हैं पतित्र
धर्म से जिसे कोई हिस्त्री निभा नहीं सकती वर्तमान काल में तुम्हें समझता हूँ कोई
भी नहीं है लड़की है और लेकिन उनका पर भी नष्ट हो जाता है यानि श्याम सुन्दर को
देखते ही हो जाती है रमा समेत रमापतलोहे बड़ा पाप पी बामा, रा ब्रा किया मा, जे
किया, ने को ले र हे मा हर हालाले दे गया
